सम्पूर्ण विश्व के समक्ष 1 प्रश्न है और वह प्रश्न यह है कि आज सम्पूर्ण संसार में
आध्यात्मिकता तो बहुत दिखाई पड़ती है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर अपने
अपने धर्म के अनुसार बहुत सारे हैं और सभी जगह भीड़ हैं लाखों की भीड़ अभी कुंभ
मेला होने जा रहा है करोड़ों की भीड़ इतना सब धर्म दिख रहा है और करप्शन भी बढ़ता
जा रहा है ये क्यों इसका पर कहीं ये तो नहीं कि अध्यात्म या भगवान संबंधी बातें
कोई कल्पना है हाँ प्रश्न तो बहुत बढ़िया है और साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में यह
बात आती भी है हमारे भारत में तो सबसे अधिक धर्म है ये भगवान सम्बन्धी उपासना या
भक्ति क्या काम कर रही है हाँ अब उत्तर सुन लीजिए भक्ति 2 प्रकार की होती है 1
भक्ति होती है इंद्रियों से 1 भक्ति होती है मन से 11 शब्द पर ध्यान दीजिएगा
प्रश्न यह है कि हमारे आइडियाज हमारे विचार कहाँ से पैदा होते हैं उस मशीन का नाम
है मन अंत करण वो है कोई अन्दर है सिर में है हृदय में है कहीं है सारे कर्म उसी
से गवर्न होते है अच्छे हो बुरे हो सदाचार हो दुराचार हो तो इंद्रियों की भक्ति से
इंद्रियाँ शुद्ध होती हैं मन की भक्ति से मन शुद्ध होगा बड़ी सीधी सी बात हैं तो
सारे कर्म तो मन से होते हैं इंद्रियां तो बिचारी निमित मात्र है इंद्रियाँ स्वयं
कर्म नहीं कर सकत देखो जब आप सपना देखते हैं तो मन चला जाता है बाहर इंद्रियां
आपकी खाट पर हैं लेकिन न इंद्रियाँ देखती हैं न सुनती है न सूंघती हैं न रस लेती
हैं न स्पर्श करती हैं कोई काम नहीं करती है सब मन करता है इसलिए वेद शास्त्र
हमारे यहाँ कहते हैं मन एव मनुष्य नाम का रणबंधमोक्यो ब्रह्म बिंदु परिषत का दूसरा
मंत्र मन एव मनुष्य नाम कारण बंधमोछयो मैं तरायणी उपनिषत का छठवें अध्याय का
चौंतीसवां मंत्र मन एव मनुष्य नाम कारण बंधमोछयो तृपुरातापिनिपनिषद इस वेद मंत्र
का उपनिषद का पांचवें अध्याय का तीसरा मंत्र मान्य मनुष्य नाम कारण
बंधमोचयोशातयाइनी उपनिषद का पहला मंत्र और इसी अर्थ में फिर कह रहा है बिद चित में
वही संसा रहा अरे चित और मन 1 हैं वही कर्म करता है अच्छा बुरा भागवत कहती हैं
तेतखल्वसबंधाय मुक्त चात मनो बतम 3 पंद्रह पचीस मन परम कारण मा मनंत 11 23, 43 ये
तमाम हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि मन ही मुख्य कर्म करता है उसी को ठीक करना है
शुद्ध करना है वो अनाधिकाल से पाप करता आया है गलत कर्म करता आया है यह क्या गलत
कर्म होता क्या है गलत कर्म उसे कहते हैं जो हमको कष्ट दे जिसका परिणाम दुख हो सब
दुखी हैं अरबपति खरबपति अरे स्वर्ग के देवता भी दुखी हैं वहाँ भी काम क्रोध लोभ
मोह का साम्राज्य है जिस स्वर्ग की हम बड़ी प्रशंसा करते हैं ये गलत कर्म का
परिणाम है उसको हम पाप कहते हैं ये करने वाला वही मन तुम मन को शुद्ध करना है
लेकिन हमारे संसार में क्या हो रहा है मन को शुद्ध करने की क्रिया नहीं हो रही है
भक्ति नहीं हो रही है इंद्रियों से भक्ति होती है ध्यान दीजिये इस प्वाइंट पर पाठ
होता है पुस्तकों का जब होता है अक्षरों का मार्चिंग होती है चारों धाम की तीर्थों
की नर्तन करते हैं रसना से ये सब बाहिरी इंद्रियाँ हैं देखिए साधारण बुद्धि से
सोचिए 1 शीशा लीजिए बोतल उसमें गंदी चीजें भर दीजिए और पैक कर दीजिए उसे गंगाजी
में डुबा दीजिए 24 घंटे बाद निकालकर पैकिंग खोलिए कोई आचमन लेगा नहीं क्यों 24
घंटे गंगाजी में रहा है हां लेकिन वो उसके ऊपर शीशा था जो अंदर मल था उसमें वो
गंगा जी में नहीं मिला हम गंगा जी नहाते हैं डुबकी लगाते है शरीर का मन कहाँ रहता
है मन को पता है गंगा कौन है ये जो पानी बह रहा है यही गंगा हैं बस इतनी नॉलेज है
हम जाते हैं चारों धाम तीर्थों में क्या देखते हो भगवान हैं वहाँ क्या वहाँ कोई
बड़े भगवान होते हैं आपके शहर की गली गली में मंदिर है वह क्या खास बात है है मन को
भगवान में लगना है उसको भगवान को खुदा हो कोई सुप्रीम पॉवर को मन को लगाना है इतने
सारे लोगों में से हम 1 प्रश्न करें कि आप लोग पूरे जीवन में कितने बार मंदिरों
में गये तीर्थों में गये कितने बार अपने भगवान को पाने के लिए आंसू बहाये आंसू
आंसू क्यों बहा आपको अभी यही पता नहीं है तो मुह से बोलते हैं पमेवमाताचपितातमे
मुँह से बोलने से मुह शुद्ध हो जायेगा मान लेते हैं आपको तो मन को शुद्ध करना है
जहाँ से हमारे आइडिया पैदा होते हैं अच्छे बुरे 1 प्रश्न ये बताए सारे संसार के
मनुष्य वे लोग क्या चाहते हैं सबका 1 उत्तर होगा आनंद हैप्पीनेस चैन शांति अनेक
नाम हैं उसके है आप लोग आनन्द चाहते हैं वो कैसे मिलेगा बस यही गड़बड़ हो गई उत्तर
मिला संसार के समान से संसार के सामान से मिलेगा आनंद क्या सामान देखने का सुनने
का सूंघने का खाने का स्पर्श करने का ये सारा संसार और सामान कैसे आयेगा रुपये से
आके गाड़ी रुक गई हमको आनन्द नहीं चाहिए रुपया चाहिए क्योंकि सारा सामान रूपये से
आता है तो रुपया कैसे आएगा बस जैसे भी आवे रुपया पाना है आप बताइए कैसे ये
भ्रष्टाचार समाप्त होगा अच्छा किसी को रुपये से शांति मिली आनंद मिला पूछा तुमने
कभी आपके शहर में करोडपति हैं आपके देश में अरबपति खरबपति हैं जरा उनसे पूछो तुमको
आनंद मिला जी अगर वो ईमानदारी से बोलेगा तो वो कहेगा आप लोग आराम से हैं हमसे अधिक
सुखी हैं हम तो बहुत दुखी है क्यों इसलिए कि 1 तो हमको अधिक रोग हैं आप लोगों से
ज्यादा दूसरे हर समय हमको डर रहता है कोई गोली न मार दे खाना तो सबको 2 रोटी हैं
पर पति को पेट बड़ा नहीं होता और वो रोटी दाल के अलावा सोना चांदी नहीं खाता भगवान
ने ऐसा नियम बनाया है ये कोई खरबपति गड़बड़ नहीं कर सकता भगवान की सृष्टि को सजा
सकता है भगवान मुस्कुराते हैं हमारी पृथ्वी में अच्छा है संगार कर दिया इसने यह ले
तो जा सकता नहीं तो यही रहेगा और इसके बनाने में इसने जो मक्कारी की है उसका दंड
अलग भोगेगा बिचारे को देखो इतनी मेहनत से तो उसने कमाया और बिचारे को बाद में भी
दंड मिलेगा नींद की गोली खाता है बेचारा डेली तो आनंद इस संसार में नहीं है पहले
ये डिसीजन हो तब करप्शन बंद होगा यह संसार तो शरीर चलाने के लिए भगवान ने बनाया है
आनंद के लिए नहीं बनाया आनन्द तो भगवान में हैं बड़ी मोटी है कल से आप लोग समझिए हम
2 हैं 1 हम अंदर वाला और 1 हम शरीर आप कहेंगे अंदर वाला कौन जब कोई मर जाता कहते
हैं आप आज 4 बजे रमेश मर गया संसार से चला गया वो लेटा तो है यह तो उसका शरीर है
रमेश चला गया रोज बोलते हैं मेरा शरीर बूढ़ा हो गया मेरा शरीर मोटा हो गया मेरे
शरीर में रोग हो गया मेरा मेरा मेरा का मतलब क्या मं से अलग है मेरा शरीर मेरा मन
मेरी बुद्धि ये सब मेरे में नहीं है ये जिसके हैं वो मैं है अंदर वो दिखाई नहीं
पड़ता व मैं क्या हैं वो भगवान का अंश हैं और भगवान क्या है आनन्द सिंधु उसी आनन्द
सिंधु को हम चाहते हैं यहाँ ढूंढते हैं नहीं मिल रहा है 1 लाख मिला 1 करोड़ मिला 1
अरब मिला, 1 करब मिला माँ मिली बाप मिला बेटा मिला मिली पति मिला संसार तमाम लोगों
को मिलता जा रहा है बस 1 आनन्द नहीं मिला हमारी माँ खराब हैं हमारा बाप खराब है
हमारी बीबी खराब हैं कोई खराब नहीं है तुम्हारी बुद्धि खराब है यहाँ आनंद है ही
नहीं मिलेगा कैसे आनंद के लिए जो जिसका मय है वो मेरा है भगवान का अंश है मैं तो
भगवान हैं मेरा ये आनंद का अंश हैं वो आनन्द का सिंधु हैं सब नदियाँ कहाँ जाती हैं
अपने अंशी समुद्र में जितने आप लाइट जलाते हैं दीपक जलाते हैं वो कहा जाता है ऊपर
को है उसका अंशी 1 ढेला लीजिये अहा से छोड़ दीजिये कहा गया अपने अंशी पृथ्वी के पास
वैसे ही हमारा ये अंश जीव भगवान के पास जाना चाहता है उनका आनंद चाहता है हम उल्टा
दे रहे हैं शरीर का आनंद इससे तो बीमारी बढ़ेगी देखो जलती हुई आग में 1 आदमी ने घी
डाला घी आग बढ़ गई उठने कहा ये क्या हो रहा है अच्छा अब डालेंगे डाला फिर बढ़ गई
लोगों से पूछने लगा ये तलल पदार्थ हम डाल रहे हैं तो आग बढ़ क्यों रही है हमने कहा
इससे बढ़ती है और जाला ऊपर को मैंने देखा था तरल ची डाल रहे थे तो आग बुझ गई थी वो
पानी था ही नहीं था तो मन से भगवान में अगर भक्ति होती तो मन शुद्ध होता और भगवान
का आनन्द मिलता है जब संसार में मन है तो संसार में जो कुछ है वो मिलेगा क्या है
दुख अशांति तिरिप्ति यही देगा संसार अरे भाई 1 व्यक्ति बहुत दुखी है पैसा चाहता है
पैसा मांगता है कहता है कितना चाहिए करीब 4 लाख मेरे पास तो 4 आना हैं ऐसे ही बाप
बेटे से आशा करता है आनन्द मिल जाए बेटा बाप से बीबी पाती से पाती बीबी से सब अपने
अपने तिकड़म में लगे हैं कि इससे आनंद मिल जाए अरे उसके पास है ही नहीं तो कहाँ से
मिल जाएगा वो तुमसे चाहता है सब 1 दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं झूठ जाल
फौडेतिकड़मछर सौ 20 कर कर के हम पाप तो कमाए जा रहे हैं लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है
क्योंकि यहाँ है ही नहीं अरे यहाँ क्या होगा स्वर्ग का राजा इंद्र भी ब्राह्मम पदम
या वो भी दुखी हैं ब्रह्मा बनना चाहता है तो जब यह बुद्धि में डिसीजन आ जाए पक्का
निश्चय यहाँ आनन्द नहीं है ये शरीर के लिए है संसार पंच महाभूत का और पंच महाभूत
का ये शरीर है इसके लिए संसार है आत्मा के लिए परमात्मा है इसलिए यह मन को
परमात्मा में लगाओ तो परमात्मा का आनंद मिलेगा संसार में लगाओ तो संसार के पास जो
कुछ है वो मिलेगा तो उपासना या भक्ति जो हमारे देश या संसार में होती है इंद्रियों
से होती है मन से नहीं होती मन से आंसू बहाना होगा भगवान के सामने उनको खड़ा करके
आप भी न कहिए भगवान हैं कहा सबके हृदय में हैं भगवान इतना दयालु है वो कहता है कि
अगर मैं मंदिर में जा रहूंगा तो सारे पगले लोग जिनके पैर नहीं हैं वो कहेंगे हमको
फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए क्योंकि हम मंदिर नहीं जा सकते आप की जरुरत है ने
इन आँखों से भगवान नहीं दिखाई पड़ता इस कान से भगवान के शब्द नहीं सुना सरते ये तो
संसार के लिए है सब भगवान का काम दिव्य वस्तु वाला है भगवान के कान से भगवान के
शब्द सुनाई पड़ते हैं भगवान की आँख से भगवान का दर्शन होता है भगवान की बुद्धि से
भगवान का ज्ञान होता है वो भगवान देता है लेकिन कब जब हमारे मन का कम्पलीट सरेंडर
हो जाए मन का मन का सारे संसार का अटेचमेंट जीरो हो जाए अभी तो मम्मी पापा मेमसाहब
पतिदेव बेटा बेटी नाती पोता ये 15, 20 में हमारा अटेचमेंट पक्का बना हुआ है ये कौन
है तुम्हारी माँ है ये कौन है बाप अच्छा क्यूँ जी मरने के बाद यही मम्मी मिलेगी
पता नहीं पता नहीं अरे ये कुत्ते बिल्ली गधे सब योनियों में हम जा चुके हैं सब
हमारे माँ बाप बन चुके हैं और जब जो बना उसी को हमने कहा माँ बाप है बेटा भी मर
गये सब खत्म दूसरा बाप दूसरी माँ दूसरी बीवी अनंत बन चुके अनंत हम अनाज काल से चल
रहे हैं ये सब तो संसार चलाने के लिए है शरीर चलाओ संसार चलाओ आत्मा के लिए तो
केवल परमात्मा है भगवान है कोई नाम रख लो कोई रूप बना लो वो सपने तैयार है और कहीं
भी उसका नाम लो लेकिन मन के साथ जप करो मन के साथ कीर्तन करो लेकिन मन के साथ उनको
सामने खड़ा करो और उनको रोक कर पुकारो कृपा करो कृपा 2 दर्शन 2 अपना ज्ञान 2 यह
मांगो संसार न मांगो आज हमारे भारत में खासतौर से मंदिरों, में भीड़ क्या बात है उस
मंदिर में सुनते हैं की वहाँ कामना की पूर्ति हो जाती है खुप पैसा मिलेगा हमारे
बेटा नहीं है बेटा हो जायेगा अच्छा क्यों की है जन्म भगवान श्री कृष्ण के समय में
अब मन्नू मारा गया मेरा पराध कौरों ने घेर के 420 से मारा कुछ अभिमन्नु के साक्षात
मामा थे भगवान कृष्ण और साक्षात बाप थे अर्जुन को महा पुरुषों में टॉप किए हुए
गीता ज्ञानी और ब्याह कराने वाले अभी मन्नु का बेदब्यासचार लाख लोग बनाने वाले
भगवान के अवतार लेकिन किसी ने अब मन्नू को मरने के बाद बचाया नहीं सब बैठे शोक मना
रहे हैं क्या भगवान जिंदा कर सकते थे महा पुरुष अर्जुन नहीं कर सकता था नहीं कर
सका हम 1 पंडित जी को दे देते हैं 10 हजार रुपया और वो 1 मंत्र पढ़ कर के हमारे
बच्चे को बचा लेंगे वो मूर्ति चारों धाम वाली हो कहीं की हो वो असम्भव को सम्भव कर
देगी हमारे भाग्य की रेखा काट देगी इम्पॉसिबल जब भगवान नहीं काट सकते राम के बाप
दशरत जी मर गए और राम नहीं बचा सके वो तो कर सकते थे हाँ लेकिन वो प्रारब्ध के
मामले में कोई दखल नहीं देता वो महा पुरुष भगवान हो को भोगना ही पड़ेगा आपने पाप
किया है वो दंड भोगना पड़ेगा किसी के लिए कोई रियायत नहीं वो न मंदिर कुछ कर सकता
है न मस्जिद और न कोई बाबाजी तभी बांध 2 गंडा बांध 2 ये ठगने की बातें इसलिए इन सब
धोखों में नहीं पड़ना चाहिए और पक्का ज्ञान बैठा लो भगवान में ही आनंद है और मन से
प्यार करना होगा प्यार जैसे घोर कामिनी घोर कामी पुरुष आपस में संसारी अटेचमेंट
करते हैं कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम ऐसे श्याम सुंदर को देखे बिना
रहा न जाय ऐसा प्यार अगर कोई पूछे भगवान कैसे मिलते हैं जब उनसे मिले बिना रहा न
जाय तब मिलते हैं बस कोई साधन कुछ नहीं जब तक पाठ पूजा कुछ नहीं सब बहिरंग चीजें
हैं क्या हमारे देश में नाइनटी नाइन परसेंट महा पुरुष हुए बे पढ़े लिखे
धनाजाटवगैरहक्यूँ उनमें तर्क तर्क तर्क नहीं था 1 पत्थर दे दिया और कह दिया हे
भगवान है और उन्होंने मान लिया और डट गए और हम लोग जो 4 अक्षर पढ़ लेते हैं ऐसा
क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों इसी में रह जाते हैं सारे जीवन राम ने ऐसा क्यों किया
श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया महात्मा ने ऐसा क्यों किया अब तुम ऐसा क्यों कर रहे
रोज अपने लिए भी तो प्रश्न करो भगवान महा पुरुष में हर 1 सवाल करने को तैयार है ये
बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी बुद्धि वहाँ जा ही नहीं सकती वहाँ क्यों जा रहे हो अपने
ऊपर पहले लागू करो की अनंत जन्म बीत गए हमने अपने प्रभु को क्यों नहीं पाया अंदर
बैठे हैं अन्दर सबके अन्दर बैठे हैं पापात्मा के भी पुण्यात्मा के भी हिरण कठपु ने
प्रहलाद से कहा का है तेरा राम ने सब जगह हैं पिता हमारे है इस खम्भे में भी है
उसने गदा मारा खम्बे को तोड़ दिया इतनी ताकत भगवान प्रकट हुए गधे में सब जगह रहता
हूँ ऐसा भगवान सब जगह रहने वाला अंदर भी बैठा हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं मान लो
केवल 1 बात सब मान ले दुनिया का आदमी हमारे अंदर बैठे हैं और हर धर्म कहता है
भगवान अंदर हैं खुदा अंदर है गौड सब देख रहा है अंदर बैठा है बस इसी बात को मान लो
बैल साहब करप्शन खत्म क्योंकि डर लगेगा अरे मैं ये पाप सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ
वहाँ नोट हो जाएगा मरने के बाद दंड मिलेगा आज इतने अपराध क्यों हो रहे हैं ये
करप्शन कैसे जाएगा और अगर ये फीलिंग होती हमारे अंदर भगवान हैं और वो नोट करते हैं
आइडियाज कर्म नहीं आइडियाज विचार अन्दर से नोट करते हैं भगवान किसी कोई सर्वेंट
नहीं रखा है तो तुम जरा नोट कर लेना किसी संत को ये काम नहीं दिया भगवान ने अपने
आप नोट करते हैं अपने आप फल देते हैं अपने आप दंड देते हैं इसलिए मन से भक्ति करने
का अभ्यास करें तो मन के द्वारा अच्छे कर्म होंगे इंद्रियों की भक्ति से अनंत काल
बीत जाए करप्शन से कोई सुधार नहीं हो सकता
